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गंगा गीविन्द सिंह । 2,200. 


१७६८ साल के पूर्ज गड्ना गोविन्द समय २ अपने 
| बड़े भाई राधा गोविन्द सिंह के स्थान पर नियुक्त हो कर 
अड्रः के नायब सूबेदार सहम्मद रज़ा खतरों के अधीन 

कानूनगी का काम करते थे। सुहम्मद रज़ा खां के 

प्रदच्युत होने पर राजस्व अदा का भार ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के ले लेने मै, गढ्ग गोविन्द कार्व्य लाभ की 
आशा से कलकत्ते में आकर रहने लगे। हेस्टिंग्स 

साइब के समय में गद्गर गोविन्द की भांति सुचतुर 
और कार्यदत्च आंदमी की अति सहज ही उच्चप्रद 
पाना कैभव था। देशी लोगों पर अत्याचार करने 
और ठंगने में गढ़ग गोविन्द हेस्टिंग्स के छोटे भाई 
| थे, इसी से हेस्टिंग्स ने शीघ्र ही गद्गा गीविन्द की 
रायराईवां राजा राजबबलभ के अधीन डिप्टी 
| दीवान के पद में नियुक्त किया। गड़्य गीविन्द के 
हाथ में क्रम से राजस्व विभाग का सम्पूर्ण काम काज | 
का भार दे दिया । वह इस के सिवाय ह्िेस्टिंग्स के 
यहां दीवान अथवा घर के सरकार का कार्ट्य भी 
करते थे। गछ्नन गोविन्द सिंह की कार्य्य प्रणाली देख 
कर हेस्टिंग्स उन पर पहिले की तरह सन्तुष्ठ हुए 
और अन्त को १७७७ साल में उन की कलकत्ता . 
राजस्व कॉसिल की दीवानी पर नियुक्ल किया, 


























































' जञानिबे चाप भी उन के एक विशेष प्रिय पाव- 
हैं। द्याप को उन्हों ने दृदय में गांठ रक्‍सा हैं। 
“ छस साल ज़्मींदार, तालुकेदारों की स्वियों 
को इस तरह धर कर न लाने से एक पैसा भी अदा 
'न होता,. उस्त समय तो आप लोगों के हांथ में 
गराजस््॒ अदा का भार न था। सुहम्मद रज़ा ख्थां 
नायब सूर्जेदार थे वह वार बार हमारे पासप्न हैकमः 
करने लगे-- जिस तरह हो सके; पुरनिवा की 
सब जमा वसूल करनी होगी !?---- इधर म्रहाकाल 
पड़ा ज़प्तीदार तालुर्कू दार गणा, प्रजा से एक पैप्ता 
भी कर अदा न कंग प्क्रे। उत लोगों को पूर्व 
संचित रुपयों से राजस्व देना पड़ा किल्तु घर का 
रुपया कया आदमी सहज पम्रें छोड़ना चाइता- है ? 
इसी से बंड़ी दिकुआुत उठा कर, सुझे ज्ञम्ता वसूल 
करनी पड़ी थी । 

६ ऊिन्तु पुरनिया उप्ती साल मै जन शुल्य इुझ 
औझोर बहां की जता भो कम हो गई। * ५ 
पुरनिवा जन शून्य हुआ, ती में क्या करूँ 
मैं ने तो सब ग्रादमियों का धाण नाश, नहीं क्रिया 
क़मींदार तालुकेदारों की स्त्रियों की मप्र: # 




















+ के है, जार जाति मु संबर्वल़, 
| इसी से वद देश छोड़ करे भोग गये और कई जन 
' | मारने से मरे। सुभे यह नहीं जाने पड़ता कि दी एक 
| ही मै अधिक लोग मरे होंगे। -उस में भी मेरा 
| कुछ दोष नहीं। ये सब सैकड़ो बेंत मारने पर भी 
रुपया देने में प्म्मत नहीं छुए, तंव कंटेदार बेल 
कौंडाल से इन लोगों को पीटने की चाज्ञा दीथी। 
इसी से अनेकों की मृत्यु हुई, किन्तु ऐसा न करने 
से कया जमा वसूल' हो सकती थी ! ” 5 





“उस गयी बात की लेकर इस समय तक 
करने पे क्या हीगा भाप प्नत डरिये। हँस्टिंग्स साइब 
आप की तरह सुस्तैद आदमी को न कोड़ेंगे। प्रौविन्शि-. 
यज्ञ कॉन्सिल के मेम्बवर गण सैकड़ों द्ेष्टा करके 
भो आप की कुछ बुराई न कर सक्षेंगे । प्रौविन्शियल' 
कौन्सिल को एबौलिश करने “लिये गवर्नर जेनरल', 
ने कोर्ट*ओफ, डाईरेक्टर को लिखा है किन्तु कोर्ट 
ओफ, डाईरेक्टर ने १७७६ सन्‌ की ४ थी जुलाई की. 
चिट्ठी में हेस्टिंग्स साहेव' के प्रति विरक्तता प्र 
की है। उन्हों ने कोई नवींन घरिवर्त्तन की आव- 
 खंकता विवेचना नहीं की है। 









कह गोविन्द सिंह । 


था। धान्द बहादुर नाम का कोई आदमी नहीं था, 
कुपा राम मनो इर का एक अनुगत पुष्य था। बेट- 
। मैन के ्ाज्ञानुसार मनोहर धान्दू धहाडुर और कुपा 
शाम्त का ज़ाप्तिन इआ था बेट मैन ने इन दोनों 
| अ्रह्मालों के ज़मीदारों को पदभुंग करके स्वयं माल 
काइजारा ले लिया, और म्रहाल का जो कुछ राजस्व | 
अदा किया था, उस की भी उनहो ने स्वयं इथिया 
लिया। कम्पनी का प्राप्य राजस्व १३०००) रुपया 
बाकी पड़ गया धा। १३००० ) रुपया बाकी पड़ने की 
एऐपोर्ट पर जांच आरम्भ हुई। उस समय मनोहर को 
रुपयों के निम्नित्त पकड़ने पर उस ने दरस्तास्त की, कि 
धान्दू बहादुर नाप्त का कोई आदमी नहीं-है बेट- 
मैन साहेब धान्दू बहादुर और कृपा राम्न के नाप्म 
को सुहर वनवाकर अपने पास रखते थे,. बेटमैन 
ही इन दोनों मइहालों के इजारेदार थे। और उन के 
कहने के अनुसार ही वह ज़ापिन हुआ था ।”# 
“ दस में क्‍या कोई नयी बात है श्री हड्ट भ 
क्द्या, ऐसा तो सर्वत्र होता है। ” 
“श्री इष्ट के गोलमाल में स्वयं वारवेल साहेन्न के 
लिप्त होने से ही कोर्ट ओफ डाईरेक्टर की संदेह 
...* ४३३७ ४०१४ ( 2 ).0 ४96 09.०0वी5. 











रह है। राजस्व .परिदर्शन सभा (000%/68 ण | 
«ए०पं६ ) ने थ्री इड्ठ की ज्र्मीदारी जम्ता के बदलें | 
९१ हाथी लेने का बन्दीबस्‍्त किया। किन्तु लिस 
व्यक्ति के नाम से अह्नरेजों का पट्टा कूबूलियत लिखां 
पढ़ा गया धां, उप्त नाम का कीई आदमी श्री हड्ड 
में गहीं है। श्री हट के रेज़िडिन्ट थैकरें साहेवे ने 
ही एक कल्पित नाम से इन सब महालों का इजारों 
लिया था। उन्होने हाथी के दाम्त की बावत परिदर्शन 
सभा से और भी ३३०००) रुपया अगौढ़ी लिया था। | 
इसके पीछे कई एक हाथी भेजें, वे सब प्रायः रास्ते 
ही में प्र गये। केवल १६ होथी पटना पहुंचे। 
श्री इृष्ट के इसी गोल माल के सम्बन्ध में हेस्टिंग्स 
ओऔर बारबेल का कोर्ट औफ डाईरेक्टर ने यथीचिंत 
तिरसस्‍्कार-किया है। # 

यह सब गील माल भीघु ही प्रिट जायगा, 
चष्नरेज़ लीगों के सात खून प्राफ्‌ हैं। किन्तु मैं 
| भापसे एक बात कहने धाया हूं। प्रतिज्ञा कीजिये, 
कि भाप मेरी बुराई की च्ेष्टा न करेंगे। भर मैं 
भी प्रतिज्ना करता हूं, कि-मैं ्रापकी बुराई न करू गा 


% ए:36 9०७ ( 3) ४ ॥॥० ध्ूए०णव४,...| 









. द गंगा गोविन्द सिंह । 





ज्ाप जिस्र तरह सुभसे घसन्तुष्ट हुए हें उसे में |. 
समता हूं, किन्तु वह स्त्री चली गई है। कहीं 
छस्तका पता नहीं लगंता। ” 

“ मैं कभी आपकी कोई बुराई न करू गा। इस 
बिषय में आप बंेखटके रहें । इस समय प्रौविन्शियल 
कौंसिल के उठ जाने ही में भला है। दो तीन बर्ष में 
एकाध प्रर्बितिन वा एकाध नया आईन जारी न 
होने से, सरकारी कर्म्मचारियों को कुछ लाभ' नहीं 
होता है। भाप कुछ काल तक यहां रहिये, देखिये 
कल की कौन्सिल में कौन सा नियम निरधारिव होता 
है। इसके पीछे जी हो हमलीम सलाह करके 
स्थिर करेंगे। ” 

“ तो आज बिदा होता हूं, आज से आपके साथ 
यही बात रही कि आपभी मेरी हुराई की हेप्टान 
करेंगे, और में भी आपकी दुराई न करूगा। उस | 
स्‍त्री को में अभी खोजता हूं।? 

वह कहकर दूसरा आदमी दीवान म॑गर गोविन्द 
सिंह से बिदा होकर चला गया। 

डूनका नाम, राजा देवी सिंई है। जिस समय 


-धृदस्म॒द रज़ा स्लो नायब सूत्रेदार थे, उस सम्य राजा 
राणा“ आस कलम नल लकी बन 




















है गीविन्द' सिंह । श्८ 


देवी सिंह की पुरनिया के राजस्व अदा का भार |. 
मिला था किन्तु इनके अत्याचार से पुरनिया प्रायः 

उजंड हुईं धो। सुत्रां सहम्भद रज़ा खा की पद 
/च्युंति पर १७७२ साल में जिस समय बारेन हेस्टिंग्स 
परिदर्शन सभा ( (0०97700९९ ० 07०7४ ) के सभा 
'प्रति हुए घे, उस समय उन्हों ने राजा देबी सिंह 
की प्रदच्युत किया। किन्तु १७७३ साल में जिस, 
समय कलकत्ता सुर्शिदावाद, बच्द मान, ढाका, पटना 
ओर दिनाजपुर की जमा वसूली के लिये एक एक 
प्रैबिन्शियन कौंसिल स्थापित हुई, एल सप्तय फिर 
, हेस्टिग्स साहेब ने राजा देवी सिद्द को सुर्शिदाबाद 
| कौन्सिल का दीवान नियत किया। प्रौविन्शिय 
2 कौन्सिल के मेस्मर गण प्रदेश के राजस्व अदा- 
| सम्बन्धीय नियम कुछ भी नहीं जानते । सुर्शिदाहाद के 
कौंसिल का सम्पूर्ण कार्य्य देवी सिंह अपने इच्छा- 






नुसार ही सम्पादन करते थे अनेकानैक ज़र्मींदोरों 
को उनके महालों से तहस नहस कर श्रपने नाम 
छन सब महालों के इजारा का बैनामा करा लिया। 
इसके भिन्‍न देवी सिंह ने अड्गरेज़ों को बाध्य करने 
के निमित्त भर एक उतुराई की। वह सदेव ही दस 





२० गंगा गीविन्द सिंह । 


बारह स्तियों को संग रखता था । प्रौविन्शियल कौन्सिल 
के अष्वरेज़ कम्मंचारियों के प्रयोजन के समय, यह 
दी एक स्तियों को उन के निकट भेज ता था| अंग्र ज्ञ 
कर्मचारी गय इसी से देवी सिंह पर विशेष सन्तुष्ट 
रहते थे। 
किन्तु चिरकाल किसी का भी सम्त भाव से अति- 
बाहित नहीं होता है। १७७८ साज्ष के कुछ काल 
पढ़िले सुर्शि दाबाद की प्रोविन्शियल कौंसिल देवी सिंह 
से अत्यन्त असन्तुध्ट हो कर, उसे वरखारत करने को 
ठद्यत हुईं। देवी सिंह किसी प्रकार से उन दी 
सन्तुष्ट करने में सफल न छुए। सुतरां इस पसम्तय 
हंस्टिंग्स साहेव के शरणागत होने की कलकत्ता आये 
थे; भौर हेस्टिंग्स के विशेष प्र म॒ पात्र गंगा 
गोविन्द सिंइ के शरणागत हुए। 


॥॥॥॥| 


30067 प्यार 
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मं गामीविन्द सिंह । 





















तृतीय अध्याय 
राजस्व अदा करना डकेतो करना है। 
ईस्ट इगिडया कम्पनी को बंग, जिद्ार ओर 
उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होने पर. राजस्व अदा 
के ठहं शयप्रें अंगरेज़ों ने भिन्‍न भिन्‍न श्रेणी के भूम्या- 
घिकारियों पर कैस्ता अत्याचार और निष्ठुर ब्यवहार 
किया था, उसी संक्तेप में लिखे बिना इस उपन्यास 
की लिखित घटना को पाठक सहज में नहीं समरक्त 
प्रकते । 
सन्‌ १७५५ में इंसट इगिडिया कम्पनी क्री बंग, 
बिहार और उड़ीसा की दीवानी सनद प्राप्त ुई। 
किन्तु राजस्व भ्रदा का भार नायब सूबेदार सुहम्मद 
रज़ा स्तां के हाथ रहा, कादर सुहम्मद शज़ा स्तां 
अधिक रंजस्व भ्दा करके अंगरेज़ों को प्रसून करने 
के भ्रभिप्राय से प्रजा की अत्यन्त कष्ट देने लगा। 
डसी की अमलदारोओे समय गाजा देवी सिंद ने पुरनियां 
बाली प्रजा ओर भूम्याधिकारियों पर घोर निध्ठुराचरशय 
किया था। पूज्य ज़मीदार भौर तालुकेदारों की 
स्त्रियों तक्क को पकड़ कर कचहरी लाया, किन्तु 
निष्ठुर अत्याचार“का प्रभुत्त कभी चिरस्थायी नहीं 











क २ मंख्र मोविन्द प्लिंढ़ । 



















होता है! पत्याचारी णजा क्रिम्बना शास कत्ताभों 
की शीघ्र पदच्युत होना पड़ता है। अत्याचार ही 
राज विप्लव करा एक मात मृत्त कारया है। 

१७७० साल के अकाल पर मुहम्मद णज़ा ज़ां 
पदच्युत छुआ। बंग के गवर्नर बाईन हपिटंस्स 
ने राजस्व अदा का भार अ्रपने हाथ में लिया । 
किन्तु दुर्भिच्च के मम्य बंग के प्रायः एक दुर्तीशांश 
कृषओं का प्राण नाश छुआ था। सुतर्रा बग वा 
राजस्व क्रमशः कम होने लगा । बारैन क्षेरिथस्स 
ने उस समय राजस्त्र दृद्धि करने के अभिप्राय से 
अप्ींदारीं पर कर बढ़ाना आरम्भ किया। ज़्मींदारों 
को उनकी पैतठक ज़मीदारी से निकाल कर कई एक 
नौकर ग्रोर दूध्वरे दुष्ट लोगों की उन सब ज़मीदारियों 
का इजारा देना आपपम्भ किया। वें सत्र प्रजा का 
सर्बनाश करके उनकी धन सम्पत्ति सब लूटने लगे। 


अतएव प्राघीन ज़मीदारों में प्ते कई एक 
अ्रपन्ती अपनो प्रजा रक्षा का उद्योग करते थे |: 
बह प्रजा पर प्रायः अत्याचार नहीं करते बह़' 
भज्ो भांति ज़ानते थे कि प्रजा के नाश होने सै 
छनकी ज़मीदारी की कभी रक्षा, न हो पसकेगी। ! 








.. मौविन्द सिंह। 
किन्तु जिन अर्थ शोलुप मौंकर सौर महाजन लीगीं 
को इस्टिंगस प्रादीन ज़मींदारों की क्षमीदर्ती को 
इजारा देने लगे, वे प्रजा के मंगलामंगल के विधय 
में कुछ भो चिन्ता नहीं करते थे। दी एक वर्ष 
के लिये एक एक परगना की ज़मीदारी का इजारा 
लेते थे। सुतररां उनके इजारा की मैयाद शेष 
होने के पहले छल बल कौशल से प्रजा से जितना 
रुपया पा सक्क थे लेते थे। किसी ग्राम के दी चार 
धर की प्रजा दुसरे स्थान की भाग गई, तो उद्ची 
ग्राम बासी शेष प्रजा की भागे चुए की बाकी जमा 
देनी पड़ती थी। इन सब इजारैदारों के अत्याचार 
सै देश हाइ कार परिपूर्ण हुआ । इजारदारों के 
प्रहार से लोगों का प्राण बिनाश होने लगा। 




















कोई कीई इऊरंदार ज़मीदारो पाने की आशा 
से इतनी अधिक जञम्ता दवी करके इजारा लेते थे, 
कि बह लोग फिर मबनमेर्दू का राजस्व नहीं 
दे सकते थे। सुतरां उन॒ते कम्पनी का प्राप्य 
राजस्व अदा नहीं होता था। इस भांति इजारा 
प्रणाली के द्वारा गवर्नभेन्ट का राजख दिनों दिन 
और भी कम होने लगा। - 


. 

फ़िर कम्पनी का प्राप्य राजस्व अदा कराने 
के लिये हेस्टिंगस्स साइव ने तत्काल परिबत्तित 
नियमानुसार जिन सब अंगरेज कर्मचारियों" को 
नियुक्न किया था, कालान्तर में दे ही प्रतिशव प्रजा 
पीड़क हो गये। 

१७७२ सन की १४वीं मई की नियमावली शारा 
देश के सब ज़मीन का प्रज्च वाबिक बन्दोवस्त 
किया गया। अंगरेज् लोगों के साथ ही अधिकांश 
ज़मीन का बन्दीवरत हुआ । हेस्टिंग्स साइरब ने 
स्वयं परिदर्शन कमेटी के अध्यक्ध होकर भिन्न भिन्‍न 
ज़िलों के ज़मीन का सर्वीक्ष डाक पर बन्दोबस्त 
किया । इस बन्दोबस्त के पीछे इर ज़िले में 
एक एक अंगरंज़ कर्मचारी को कलेक्टर की उपाधि 
प्रदान पूर्वक राजस्व अदा का भार दे दिया । 

किन्तु कोई कोई कलेक्टर प्राचीन ज्प्तीदारों 
को निकाल कर रबय॑ उमीन के इजारे का बेनामा 
करा लेते; और उन्हीं सब्‌ ज़मोदारियों से जी 
कुछ राजस्व अदा होता उम्ते आप हथियाते 
थे, थे लोग ईस्ट इण्डिया कम्पनी को प्राप्य 


हु 


राजसख कुछ भी नहीं देते थे । इससे भी 


























.. का बहुत रॉज॑स्वे 'बॉ्की पंडे गयीं 
हेस्टिंगस्स स्वयं घूस लैते थे । इसो से उन 
कलेक्टरों पर वह्ठ भासन नहीं कर सकते थे । 
इन लोगों पर शासन किये जाने से उनका भ्री 
दोष विलायत में प्रकाश शी जायगा, इसी आशंका। 
से उनको चुपं होना पड़ता था । इमके पश्चात" 
हेस्टिंग्स ने अनन्योपाय होकर कलेक्टर का पद ' 
एजोलिश किया । राजस्व अदा का भार फिर बंगाली | 
कर्मचारियों के दिया, और उन सब बंगाली 
कर्मचारियों के कार्यों की देख रंख करने के लिये 
पटना, सुर्शिदाबाद, बहँसान, दिनाजपुर, ढाका 
ओझोर कलकत्ता इन कृत: जिलों में क़ः प्रोविन्गियल 
कॉसिल ध्र्थात प्रदेशीय राजस्व सभा स्थापित की । 
पूर्वाध्याय लिखित राजा देवी सिंह सुर्शिदावाद 
प्रौविश्शिवल कौंसिन के और गंगा गीजिन्द सिंह 
कलकत्ता की प्रौविन्शियल कौंसिल के दीवान हुए 
यही दोनों हेस्टिंग्त के विशेष प्रिव थे किन्तु पांच 
साला बन्दोबस्त की मैयाद बीतने पर नये वन्दीजस्त 
का सप्तव आया । प्रौविन्शियल कौन्सिल के 
स्थान काल में ऊम्तीन के बम्दोबस्त का भार भी 






















रा लोगों के हाथ में रहना निश्चित हुआ शर। 
किन्तु उनके हाथ बन्दीवस्त का भार रहने भर प्रकनर 


जैजरल हेस्टिंग्स को कुछ लाभ नहीं। इसी( से इस 
समय प्रौविन्शियल कौंसिलको एबोलिश करनेके लिये 
हेस्टिंग्स साइन बार बार कोर्ट चौफ्‌ डाईरेक्टर को 
लिखने लगे । किन्तु कोर्ट औफ डाइरेक्टरने उनकी 
बातों पर कान नहीं दिया । # 
प्रौविन्शियल कौंसिल के एबौलिश कर॑ने का एक 
विशेष कारण था। शिताब राय के पुत्र कल्याणसिंइड 
ने पटना विभरम की बहुत सी झ्मीनका एक आदमी 
के प्लाथ बम्दीवस्त करने के लिये गवने मैन्ट की लिखा 
धा। इस औझोर कल्याण पिंह के कर्मचारी खेलाराप्त 
वाबूने कलकत्ता आकर दीबान गढ्ग गीन्िन्द पछिंह के 
इस हस्टिंग्त को चार लाख रुपया घृस्त देने का 
प्रस्ताव किया ।  हेस्टिंग्स ने कल्याण सिं हर के स्राथ 
हो ज़मीन का वन्दीबस्त करना स्थिर किया। किन्तु 
पटना प्रोविन्शियल कौंसिल ने लिखा था कि कल्याण 
सिंह ने जो राजस्व देना स्वीकार किया धा, उस से 
, अधिक अम्मा में ज़मीन का बब्दोबस्त ही पक्ेंगा। 
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_ २७ 
इूसे पे होस्टिंग्स बढ़े संहट में पढ़े । कल्याया सिंइकी 
सरंथ बन्दीबंस्त न ऋरने से चार लाख रुपया नहीं ' 
मिल सकेता । 
हस्टिंग्स के विरोधी दल के की जनों की मृत्यु 
होने से भी फ्रांसिस फिलिप और छ्लीलर साइब श्दा 
ही हेस्टिंग्स साइब के कार्य्य का प्रतिबाद करके 
॥ कौंसिल के काय्ये विवरण की पुस्तक में समय समय 
इून सत्र म्न्तव्यों को लिपि बह कर रखते थे, उसी पे 
कोट ओफ डाइरेक्टर हेस्टिंग्त के प्रन्द अभिप्रायकी 


सइज ही समर सकती थी । 

किन्तु कुकी लोग प्रायः निलंज्ज होते हैं। 
कौन्सिल के और पमेसरों ने छेस्टिंगस्स की कई बार 
छुसह्टा कह कर छनका अपक्रान किया धा ।# हेस्टिंग्स 
2 को इससे भी लज्जा नहीं बोध होती। पंच साला 
बन्द्रोबस्त को मैयाद बीतते ही वह प्रौविन्शियल 
कोन्सिल को एज्रौलिश करने के लिप्रेश सेध्टा करने 
लगे। किन्तु किस कौशल से प्रौविन्शियल कौन्सिल |. 
इठा दें, यह कुछ भी स्थिर न कर सके, अन्तमें अपने 
प्रिग्र गद़प मोबिन्द सिंह से परामर्श कर के १७७६ 
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-। गंगा “गोविन्द सिंक । 
साल है फिर भी सुर्फ्स्सज्ष के लिये एणडरसन और 
बोग्रेक्ञ स्ाइबों को निमुक्त, किया। हेस्टिंस्स ने सोच्य 
था कि इन लोगों की अन्तिम रिपोर्ट के अबलाख्न 
: से. प्रोडिन्शियल्‌ कौल्सिलकी उठा दे की चेध्टना 
* करेंगे। 

..._ हस्टिंगस्स का विशेधी दल उनको रिश्वतस्घीर 
भौर पचपातो कद कर घृणा करता धा। उन लीगों 
के ऐसा कहने का बिलक्षण कारण था। १७७२ 
साल के रेगुलेशन [ 'रि८४०)०८४०) ] प्ले नियम 
किया हुआ था कि अंगरेज़ कलेक्टर गण या 
उनके अधीनस्थ कोई इजारा न ले सकेगा किन्तु 
इस्टिंग्सके नौकर कान्त पोहार मे अन्यून २८ परगनों 
का इजारा लिया था। छन्ही सब परमरतों के पूर्व 
क्षप्तीदार गण भपनी पैत॒क ज़्सींदारी सै एक्क तार 
ही समूल नाश किये गये थे। मुंगेर के कलेक्टर 
बेटमैन साइव ने धान्दू बहादुर नाम के एक कल्पित 
मनुष्य के नाम से संंगेर और कारिकपुर परगना की 
जपतीदारी का स्वयं इजारा लिया धा। शैकूर साहेव 
में श्रीदष्ट को ज़प्तीदारी का अन्य एक कल्पित 
नाम से इंजारा लिया था। उनके इन वंचना मूलक 
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मंगा गोविन्द सिंह । 3 
























| काय्थों में .कोन्सिल के एक दूसरे मेम्वर बारवेल ; 
साहब का भी स्षिप्त होना बताया गया था । 

चैकर के कुकर्म्मी को छिपाने के लिये मबरनर 
जनरल झौर बारवेल साइब ने विशेष चेध्टा की थी, 
यह कोट भीफ ढाईरेक्टर के परबधदि धारा भली भांति , 
ज़त छुआ थझोर बढ़ मान एवं राजशाही की रानी 
भवानो पर हस्टिंग्स झोर बारवेल साहब ने बचुत 
कुछ भन्‍याय किया था। # बारवेश माहव ने अपना 
दोष छिपाने के लिये बह मान की महारानी के नाम 
पर बिलायत में प्रिध्या अपवाद प्रचार करने की 
चेष्टा की थी। उन्हों ने अतिशय निन्दित मनुष्य 
की भांति बड़ प्रान की महारानी को नीच वेश्या कह 
कर प्रसिद्य किया था; परम्रधाप्तिक राजा रामकष्ण को 
पम्रिध्याबादी कहना आरम्भ किया। # 

बस्तुतः ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भ ही से 
सदेव इस देश के सज्जन दुजन कहलाये भौर देधी।| 
सिंह की भांति दृश्चरित जन ही राज सरकार हक विशेष . 
प्रतिष्ठा पाने में प्मर्थ होते गये। 
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कक ० गंगा गोविन्द सिंह । 
होस्टिस्स की कौंसल के एक मेग्बर फिलिप 








फ्रांसिस मै देशीय प्राचीन ज़मींदारों के साथ भूमि का 
चिरस्थायी बन्दीबस्त होने के लिये कई वार प्रसंग 
चलाया था। किन्तु हंस्टिंग्स ने उनकी बातों में 
उस समय कान नहीं दिया। ज़्मींदारों की भूपि 
में कोई स्वत्व॒ होना वह म्वी नहीं करते थे। किन्तु 
कालान्तर में फ्रांसिस के मतानुसार ही भावों गवर्नर- 
जेनरल कौनंवालिस की काय्ये करना पड़ा । इसी 
घटना के बारह चौदह वर्ष पीक्षे सन १४८३ डै« में 
लार्ड कौनंवालिस ने ज़मींदारों के साथ भूमि का 


चिरस्थायी बन्दीबस्त किया। भूमि सम्बन्धी चिरस्थायी 
बन्दीबस्त ही ने अफ्वरेज़ी राज्य को दृढ़ किया। 


उस्ती सम्व से अफ्नरेज़ों पर देशीय लोग किडज्चित्‌ 
विश्वास करने लगे। 


। मोबिन्द सिंह । श्र 


चतु्ध भ्रध्याथ । 


श्वशुर झौर पुत्र बधू। 
साध प्वास सायं काल उपस्थित है | प्राण 
नगर के पथ पाश्व स्थित धान के खेत से एक 
एक वीक प्याल का माथे पर धरे तीन कृषक गृह 
की ओर जा रह हैं। राम्ते के दीनों ओर सुबि- 
सती जंगल फैला हुआ है। किन्तु खेत की बहुत 
मो ज्प्तीन तीन वर्ष से नहीं जुती है, कहीं कहीं 
केवल दो एक खेतों में धान के पौधों का चिन्ह 
देखा जाता है, चार पांच वर्ष पूर्व इन्हीं खेती से 
अप्तझ्य कृषक थरंणी बद्च हो कर गाते हुए अपने 
अपने गृह की लौटते थे। किन्तु प्राण नगर इस 
समय प्रावः प्राणी शून्य हुआ है, रास्ता के पश्चिम 
शोर वाले खेत के पश्चिम छोर में दो एक कुषकीं 
की दूटो फूटी कुटी देखी जाती हैं। भाज केवल 
तीन कृषक उन्हीं कुटिश्यों की शोर चुप चाप चले 
जा रहे है, सत्र का सुख विषाद परिपूर्ण है धीरे 
धोरे चलने से उन की निबंलता बोध होती है, अन्न 

| कष्ट सै शरीर जीण शीर्ण हों गया है। 
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ये कषक गएा जिस राह से अपने घर की ओर 
जाते थे, वह दिनाजपुर शहर से धराबर प्राण नगर 
के जंगल से होती हुई ठाकुर गांव तक गई है। 
इन में कई एक कृषकों के घर प्राण नगर के उत्तर 
की धोर हैं, कुषक गणा सड़क के पूरव भोग के खेत 
में पश्चिम झोर वाले में हो कर घर को जाते थे। 
उन में पे एक बूढ़ा होने के. कारण पछड़ गया है, 
ये दोनों जन आगे २ चले जाते है उन्हों ने रास्ता 
पार करके पश्चिम ओर वाले खेत में प्रवेश किया । 
वृद्द कृषक ने रास्ते में चाते ही देखा कि एक वृद्द 
वैष्याव शोधुता से भिक्चा की कोली कंधे में धरे, दक्षिण 
शोर पै बराबर उत्तर की ओर चलाजाता है। वैष्णव 
को देखते ही वृड़ कृषक ने कद्दा “ गोसाईं जी जल्दी 
घर जाइये, में ने राज कम्पनी के पांच बरकन्दाजों 

को उत्तर की ओर जाते देखा है। ” 

बूढ़े ने कांप कर कहा, “ और भी एक भझादमी 
ने सु्के यद कहा है, में बचुत घबरा गया हूं, बरक- 
न्दाज़ किधर गये हैं ? ?? 

कुषक--इसी स्तीधी राह से घरावर सामने चले 
गये हैं। द्याप इन्ही खेतों 'के भीतर से जाइये,' 
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तो छन सै आगे घर जा सकेंगे। इधर बह आप | 
(दीको ढूढ़ने आये हैं। 

वृद्ड वैष्णव कन भर भी बिलक्व न करके शीघृता 
मै झागे चना, चारों ओर प्रन्धकार का गया, वृद्द 
उस समय भो जच्िप्त की भांति दिशाओं से अज्ञात 
दशा में चला जा रहा है। “हा परमेश्वर ! पुत्र 
गये, धन गया, मम्पत्ति गई, तब भी पापी प्राण 
नहीं जातः। ” यहीं कहते कहते लग भग शा 
घंटे में एक पर्ण कुटी के द्वार पर आ पहुंचा। 

इस पर्ण कुटी के पश्चिम भोर सौर भी दो 
कुटी थीं। इन तीनो कुटिओं के चारों झर जंगल 
है, कुटी में प्रवेश करने के लिये जेंगम मे झागा 
होता है, किन्तु ंगल के बाइर से कुटिश्ां नहीं 
दिखलाई देती । 

कुटी के द्वार पर खड़े होकर भय की दशा में 
बुद के “पुती ” “पुत्री ” कहते ही, एक रमणी 
आाकरदार पर खड़ी हुई | भिपष्रतध होता है 
रमणी ने दो तीन प्तास एूवं में शिर सुण्डन कगया 
है। उसके केश युवतियों के केश कक्ाप की भांति 


५ 


सुदी्घ तो नहीं बालकों के सप्तान हैं । पुरुष की 
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पोषाक पहनाने से वह चौदह वर्ष का बालक बोध 
होगी । शरीर दुबंल, सुख में बालिका सुलभ 
सरलता का प्रकाश; किड्चित लक्ष्य करके देखने 
पे जिदित होता है कि अपने शरीर की सौन्दर्य 
राशि छिपाने के लिये यह सदा चेष्टा करती है । 
किन्तु उमी ६ चेष्टा रा उसका सौन्दर्य शत गुण 
वृद्धि पाता है। इसको सुदीर्ध नासिका विशाल 
नेत् झोर चित्रांकित भ्र,युगल ने, परिशोभित कमल 
बदन में विधाद मिश्चित पविबता और सरलता छद़्ासित 


करके; उस सुस्त को एक लावण्य मणिडत किया है। 


केवल अंग सौष्ठव, जो सौंदये का प्रधान अंग है, 
विषाद, दारिद्रय, रोग और बाड़ क्य उस सौंदर्य _ को 
सहइसा विनष्ट कर सकते हैं; किन्तु वह सौंदर्य च्राभ्य- 
न्तरिक सौंदर्य है, वह किसी भ्वस्था में विकृत गहीं 
होता है। इस रमणी का सौंदर्य इसके इ़ृदय की 
स्वच्छता दे उत्पन्न है, सुतर्रा यह अबिनाशो सौंदर्य है। 

इस परम सुन्दरी रमणी का वयस पश्चीस वर्ष 
मैं किझिचत अधिक है, किन्तु देखने में बालिका 
ही ज्ञात होती है। रमणी के दार देश में आते ही 


बृद्द ने कहा-- 
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४ पुत्बी सर्वमाश हुआ। मिश्चय होता है कि 
डुरात्मा देवी सिंह ने फिर हम लोगों को दूढ़ने के 
लिये प्रनुष्य नियुक्त किया है। धजाज भिक्षा करने 
गया था, पथ में सुना कि इस ओर चार पांच कम्पनी 
के बरकन्दाज आाये हैं।” 

“ उसके निम्तित्त आप क्‍यों इतना भयभीत हुए 
हैं ? हम्त लोगों का स्वम्व ती हरण कर ही लिया 
है। अब और हमारा क्‍या करेगा १” 

“४ प्रकड़ कर कद कर देगा।”! 

“ कृद करके कारागार ही म्रें रक्खेगा । विषय 
सम्पत्ति, मान मर्यादा सत्॒ गया है । अब एक 
मात्र धर्म रक्षा कर लैना ही उचित है।” 

४ पुब्बी | टेवी सिंचड केंसा नर एिशाच है उसे 
तुम नहीं ज्ञानती, उसके हाथ पड़ने से क्‍या किसी 
रमणी की धर्म रक्षा सम्भव है ? मुर्के केंद करेगा 
इूस्तका ६२ नहीं है, किन्तु यदि तुमकी पकड़ ले जाये, 
तो मैरा लोक परलोक दोनों नप्ट छुआ । इस्ीसे प्लेंने 
सोचा है कि में झाज अपने की स्वयं पकड़ा दूंगा। 
तुन रूपा, ज़्गा ओर बूढ़ी दासी की संग लेकर 
जितना शोध ड्ो सके जंगल में भाग ज्ञाओ।? 
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बुद्द की वार्ता सुन कर युत्षती घब नरक सकी । 
रोते सैते बृड का चरण धर कर बो छी -- | 

“ प्र आप को कोड़ कर और कही नही जाऊंगी, 
आप को जहां कैद रकखेंगे, में वहां ही कैद 
रहुगी, ऐसा करने ही से अन्त में आप के निकट 
रह सकूगी । जब आप बहुत प्वासे होंगे, तब 
आप के सुस्त में एक बिन्दु जल देने पर में कारागार | 
में भो अपने को सुद्ी समकूगी, किसके लिये इस पापी 
जीवन को धारणा करती हू? विधवा का ज'वन 
बिड़म्बना माव है। किन्तु इस दुःख विपद में भी 
जत्र चुधा के सप्तव ग्यप की किज्बित्‌ अन्न रन्धन 


+ 
/ 


करके दे सकूं, भाप दु' खी हो कर गुह को .आावे 
तब आप के निकट बैठ कर जिस समय किंचित्‌ पंखा 
फलूं, उस समय मैं परम संतीष लाभ -करूगी। 
इन १२ वर्षा से आप के संग ही संग हूं, इस समय 
आप को छाड़ कर में एक सुहुर्त भी ग्न्य स्थान में 
नरह सकूगी। आप को अब श्वशुर कहनः नहीं 
चाहती हूं, माता के पास कन्या जैसे निष्कपट हो 
कर मन का भाव प्रकाश करती है वैसे ही में भाप 
से मन को सब बातें कहती हूं। आप मेरे शखशुर 
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नहीं हैं, मेरे पिता नहीं हैं, आप मेरी 
म्ाहें।? 

“ पुत्री | तुम्हारा कारागार में जाना वया में 

सह सक्तः हूं ? तुम्हाग अपम्रान पुत् शोक मै भी 
शत गुणा मरे हटवय को टग्यध करेगा । अभी 
वुद्दा को संग लेकर भागी। ? 
“ इस समय ओर हम को मान अपमान का 
| क्‍या भय है ? अब हम को ज्लीक लऊतज़ा का भयही 
क्या ? हम लोगों की विषव सम्पत्ति म्तान प््यदा 
सब ही गई है। इस सम्रय ग्दि भय ह तो धर्म्म 
का, धर्म्म की जिमभे रक्षा हो उसी की चेष्टा करेंगे । 
ईज्य की दृष्टि में ता निर्रोष होंगे। हम लोगों 
की ऐसी अवर्या थे लोक लज्जा से डरने का कुछ 
| प्रयोजन नहीं, शाप के आज पकड़ ज़ाने पर में 
। निग्बध॒ही आप के साथ कारामार में प्रवेश 
करू गो । 

“पुद्दोे ! यदि मेरे संग तुम को भी पकड़ ले 
जायेगें, ती एुम की मेरे पास न रहने देगें । तुग 
को यदि कैद करेगें, ती टूसरे स्थान म्रें रकख्ेंगे। 
ऊिन्तु पकड़ पाने पर देबी' सिंह निश्चय ही तन्न 
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की किसी कामी अंगरेज़ के यहां प्रेरण करेगा । 
देवी सिंह अनेकानेक अंगरेज़ों का अनुग्रह प्राप्त 
करने के लिये उत्तम कुल की महिलाओं को पकड़ 
कर, उन के प्रास भेज देता है। इस लिये कहता 
हूं कि अब चण भर भी बिलम्ब न करके वृद्धा दासी 
ओऔर अपनी इन्हीं विश्वस्त प्रजा की संग ले 
कर यहां से प्रस्थान करके काशी धाम को चछी 
जाओ ।” 


युवती ने उस समय जाना कि बृद्ध के साथ जाने 


से भी उसके निकट न रह सकेगी । तब निराश होकर 
आधो बदन से अश्व प्रात करने लगी। किज्चित 
कालोपरान्त, बाष्यव-रुद्द-कन्ठ से कहने लग्री-- 

« मृत्यु होना ही मैरे लिये उचित था। आपके 
पुत्र की सब बातें अब ठीक हुई। उस समय मैं 
कुछ भी नहीं सम सकी थी; और में तो झज्नान--- 
स्त्री जाति--मैं इन सब बातों का प्र्म्म न तब कुछ 
जानती थी, न अब जानती हूं। ” 


“बेटी ! पुत्र की वे सब बातें स्मरण होने से 
छुक्ते बोध होता है, कि स्वयं भगवान श्री हरि किम्बा 
अपर किसी म्रहापुरुष ने मेरे गुह प्ें जन्म लिया धा। 
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नहीं तो भविष्यत्‌ में कया होगा, उसे पुत्र कैसे कह 
सक्रता, पुतर जी कुक कह गया है, सब ही हो रहा 
9ै। उप्तके कहे अनुसार कार््य न करने हीसे 
जानता हूं कि पुत्र ने मुझे परित्याग 'करके चल्त 
दिया। तुम्हारी सास बड़ी पतिब्रता धी। ब्रोध हीता 
है क्रि उसी के पुण्य फल से भगवान श्री हरि ने 
स्वयं मेरे घर में जन्म लिया था! पुत्र ने बारम्बार 
सुकते कहा “आप के भाग्य में अनेक कष्ट हैं, आप 
का ध्दातबत, आपकी अतिथिशाला, आपका दान धर्म, 
कभी आ५ को इस बिनाशके पथ से रक्षा नकर सकेगा ।” 
हाय ![हाय ! अब वे सब बातें पूरी हुई । ” 

“ झाप को परित्याम करके मुर्के काशी धाम 
जाने का प्रयोजन नहीं । में इसी जंगल में कई एक 
दिन राह देखूंगो । याद चार पांच दिन भें आपको 
छोड़ दें, ती आप के इस स्थान पर फिर बाने से सम 
ही काशी धाप्ष की चली जाऊंगी। ओर बदि सुन 
पाऊं कि ग्ाप का प्राण विनाश किया है, तो स्वाप्ती 
की कृश पुतली बना कर निश्चय उस्ती के संग चिता 
रोहस करू गी । सह मरण के भिन्‍न और मेरा दितीय 


पथ नहीं है। ” 
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४० । गोविन्द सिह । 


“४ पुब्ो, में एक मुद्द्त भो तुम की दिनाजपुर की 
सोम्ा में ओर न रहने टूगा। देवीसिंह क्या नहीं 
जानता कि मेरे पास अब धन सम्पत्ति कुछ भी 
नहीं है। उसो ने तो मैरा सर्बस्‍्व हरण किया है। 
तो इस समय फिर सुझको किस लिये पकड़ता है, 
हा पारिशर पूर्व जन्म सें कितना पाप किया धा-- 
यह भी क्या मनुष्य को सच्य हीता है। ” 


“« तो किप्त लिये पकड़ना चाहता है? ” 


बृड-हमारा अभाग; उस वात की में किस मुंह 
से तुम्हारे निकट कहूँ? बोध होता है किसी दुष्ट 
मनुष्य से सुना है कि तुम परम सुन्दरी हो। इस 
लिये तुमकी पकड़ने के निमित्त ऐसो चेष्टा -करता 
है। मेंने सुना है कि सुशिंदाबाद के किसी एक भट्टा- 
चार्य्य की विधवा स्त्री को पकड़ कर देबी सिंह ने 
गंगा गोबिन्द सिंह को देने के लिये प्रतिज्ञा की थी; 
किन्तु उस ब्राह्मण कन्या ने देवी सिंह के घर से भाग 
कर अपना धर्म्म बचा लिया। इस समय तुमको 
उप्र ब्राह्मण कन्या के पलटे में गंगा गोविन्द सिंड 
के निकट भेजेगा, तुम एक सुहूर्त्त भी यहां बिलम्ब 
न करो, अभी भागी | ”? 
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( सक्रोध ) देती सिंह क्‍या गंगा गोविन्द सिंह 
को भी सामथ नहीं, किवह लोग मेरा धर्म नष्ट कर 
सकें। भाप के पुत्र छुभप्ते निरन्तर ही कहते थे, कि 
रमणी गण स्वेच्छा पूर्वक धर्म्म पथ त्याग न करें तो 
जगत में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उनका धर | 
नष्ट कर सके उस सम्रय सुर्के उनकी बातों पर विश्वास । 
नहीं हुआ । उनझे साथ कितना ही तक किया ! 
करती ग्रे साहेब के आदमियों के संग बिबाद करने 
से कितना ही मना किया। किन्तु तब उन्हों ने 
उदास हो कर मुझ से ओर बात चीत नहीं किया। 
अब सोचती हूं, कि उन्हों ने जो कुक कहा था 
सव सत्य है । गत १२ वर्ष से नाना विषद और शिविध 
सेकटावस्था में पड़कर इस सप्तव स्वयं देखती हुं, 
कि नारी,जाति के धर्म्म रक्षा का भार स्वयं भगवान 
ने अपने हाथ लिया है। दुर्बल का बल ईश्वर, 
इस में अणु मात्र भी सन्देह नहीं में स्वयं इच्छा 
करके धम्म जिसज्जन न करू, तो कौन मेरा धर्म्म 
नष्ट कर सकता है? किन्तु सुभे और भी दुःख 
का विषय हुआ है, आठ इस हत भागिनी के निमित्त 





आप को न जाने कितना मारें पीटें। ?? 
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रमणी के इतना कहते ही पुनः प्राप्त शोकावेंग 
से उसका कन्ठ रुद्द हुआ, वह मूर्छित होकर गिर 
पड़ी । बुद्ध ब्राह्मण ने उसको उठा कर अपने गोद में 
बिठा लिया । कुछ काल पीछे युवती छंज्ञा प्राप्त 
होने पर फिर कहने लगी-- 

“ हा परमेश्वर इसी हत भागिनी के निमित्त 
इस परम धाप्मिक बुद्ध की इतनी लांछना भोग करनी 
होगी। इस हत भागिनी को क्‍यों तुमने रूप और 
सौन्दय्य दिया जिसके लिये नारी जाति का छझंप-- 
जिसके निमित्त सौन्दर्प्य--वह तो मेरे चले गये । 
अब रूप और सौन्दर्य का क्या प्रयोजन है? अभी 
मैं अपना नाक कान काट डालूंगी शरीर की छिन्‍्न 





भिन्न करू गी ।” 

यह कह कर रमणी अपने म्रस्तक का केश नोचने 
लगी, बारम्बार ललाट में हाथ से पीटना आरम्भ 
किया । 

बुद ब्राह्मण ने रमणी का हाथ स्नेह से धर लिया 
“ झात्म घातिनी हीने का प्रयोजन नहों? “ आत्म 
घातिनी होने का प्रयोजन नहीं ?? वही कह कर 


उसकी सप्रफ़तराने लगा । 
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सप्णो किंचिव ऑंसन्त होकर फिर आज्तेप पूर्वक 
कहने लगी-- 

“ हा | परमेश्वर क्‍यों मुझे नहीं मार डाला ? 
उस समय मृत्यु होने से सकल यन्व॒णा--सब 
कष्ट--दूर होते |?” 

और श्वशुर की भोर देख कर कहा “वह भी तो 
अपना ही दोष है आप के पुब जो कुक कह गये हैं, 
उस में की एक बात भी भिध्यां नहीं हुई। हा 
परमेश्वर ! मैंने देश पति पाया था। किन्तु उनको 
उस समय नहीं चीन्ह सकी । वह सदेव ही कहते 
थे “ कम्म फल कीई नहीं रोक सकता” “ कर्म्म फल 
सब की भोग करना होता है। आप ने मुझ्ते तब 
सती न हीने दिया। अब उसी कर्म का फल भोगना 
होगा।”? 

“पुत्री ! यह सस्पूर्ण कष्ट यन्वणा हमारे कर्म्म 
फल हैं इस में कोई सन्देह नहीं। किन्तु तब मैं 
तुमको किसके शव के संग में चिता रोहण करने को 
कैसे कहता । क्‍यों कि दुरात्मा देबी सिंह के 
आदमियो के प्रहार से उस बर्ष के एक ही दिन में 
प्रायः २०--३० जनों को मृत्यु होती थी । कांटा 
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ज्गी हुई बेल की डाल सेक्ष्वारम्बार ग्राधात कर के 
| सब्र का प्राण विनाश किया था। जिन लोगों के मुंह 
पर मार पड़ी थी उन लोगों के शव की देख कर 
उनका चीन्दना कठिन था । उन के घुस की आकुति 
विगड़ गई थी । में शत चेष्टा करके भी अपने पुत्र 
का शव चुन नहीं सका। जामाता का मृत देह देख 
कर उसे चीन्ह सका था। इसी से प्राण सम स्वर्ण | 
प्रतिमा प्रभावती को सती होने की इच्छा प्रकाश कर 
ते ही, मेने उसको जन्मान्त के लिये आज्ता दे दी थी। 
यदि पुत्र का मृत देह निश्चय करके बाहर कर सकता, 
तो तुमको में खुशी से स्वामी के संग सती हीनैके 
लिये अनुमति दे सकता । इस यन्वणा को भोगने के 
लिये क्या में तुमकी कभी इस संसारमसें रख सकता था? 
तुमको देखते डी पुत्र शोक से मेरा हृदय फट जाता 
है, पुत शोकानल शत गुण प्रज्वलित ही उठता है । 
पुद्दी ! पुत्र शोक क्‍या है,उमत तुप्त किस प्रकार जानोगी 
तुम्दें तो सन्‍्तान ही न हुआ, पुत्र शोकानल कभी 
निर्वाण नहीं होता । निश्चय होता है कि यह 


शोकानल चितानल से मिल कर, जब शरीर की भरता 
भूत करेगा बभो यह शोक विस्मृत हो सकरेगा।?? 
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“मुझे संग लकर खोजने स,में निग्वयद्दी उनका 
मुत्र देह चुन लेती। उनका एक हाथ देखने से में 
निश्चय कह सकती कि यह उनका हरी हाथ है। 
उनके मस्तक का एक कैग भी में सेकह़ीं लोगों के 
मस्तक क्रैशप चुन लेती | उनके हाथ की एक अंगुली 

6 देश्वनैत्ते में निश्चव करके कड देती, कि यह उंगली 
उन्हीं की है ।? 


“ यह अप्तम्भव बात है । सब क्षोर्गों की उंगली 
एऊ ही प्रकार की होती है। सुखाकुति न देखने से 
क्या मनुष्य चीन्हा छा सकता है।”! 

“ प्ैंने निग्चय किया है कि उनके हाथ की एक 
उंगली देखने प में उनका मुत देह चीन्ड कर बाहर 
निआज सकती थी । केवल मैं हो क्यों ? छुझे विश्वास 
इं।ता है कि प्रत्येक पति प्राणा रमणो पति का एक 
गुच्छा केश अन्य मनुष्यों के मस्तक के केश से चीन्ह 
कर बाह(ए कर सकती है ।” 


“पुत्री ! तो क्या पितृ स्नेह से भो पत्नी के प्र म॑ 
की इतनी सूक्म दृष्टि होती है । पितृ मातृ 
स्नेह भी क्‍या पत्नी के प्रंम्न के निकट परास्त 
होता है ?”? 
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“पितृ मातु स्नेह की अपेक्षा साध्वी के प्रेम्त 
की वहुत ही मूच्म दृष्टि है वा नहीं. उप्ते # खब्॑ 
नहीं जानती। किन्तु आपके पुत्र एक दिन कहते 
थे, कि साध्वी का निः सवा प्र प्त दी स्वतन्ध आत्मा 
के सम्मिलन में सम्भूत है। सुतरां पुण्यवती प्राता 
के सलीड़् को भांति, साध्वी का प्रेप्त किसी अवस्था 
में ओर प्रशार का नहीं हीता। वह सदा ही कहते 
थे, मातु स्नेह और साध्वी के प्र प्न में ही ईश्वर की 
बर्तत्षानता अनुभूत होती है ।” 

“ पुत्र क्या तुम्त मैं भी इन सब बातों की कहता 
धा। हा! मेरे पुत का सदेव ही शास्वालाप और 
धर्मममालीचना धी। इतनी अल्पावस्धा में पुब मे कई 


शास्त्र अध्ययन किया था।” 

“ वह सदैव ही मुक्त से शास्त्र की बातें कहना 
अच्छा पछमम्तता धा। किन्तु मैं उसकी बातीं को 
कुछ भो नहीं सम्रक्रता, न मन देकर सुनता था । 
कभी कभी न समर्ककर उससे अनर्थक तक बितर्क 
करता था इसी से छुक पर उसके अनुराग का संचार 
नहीं होता धा। किन्तु तौ भी उसने छुभको कभी 
कीई कष्ट नहीं दिया। कभी कुअच्नन नहीं कहा ।” 
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« प्लेरे पुत्र ने एक दिन भी किसी को कष्ट नहीं; 
दिया। प्रणये का दुख देखने से पुत्र के चक्षु से 
आश्रुपात होता धा। हा परमैश्वर ऐसे सुपुत्र का 
शोक क्‍या कोई सह सकता है? में स्वयं क्‍यों नहीं 
मर गया । जिस समय देबी सिंह के आदमी 
सुझे पकड़ने आये, में भाग गया ! पुत्र ने स्वयं 
हाज़िर होकर कहा “ मेरे बृद्ध पिता के धरने में 
चेष्टा करने से प्राण जावगा; मेरा नाप्त प्र प्तानन्द 
गोस्वानी में स्वयं हाजिर हुआ हूं ।” 









“ अहा पुत्र का कैसा अद्भूत साइस था। उस 
समय यदि में हाज़िर हीता तो मेरे पुत्र की फिर 
प्राण न देना पड़ता । पुत्री ! आज में अपने पुश्न 
की भांति का८ करूंगा । में स्वयं ही पकड़ा 
जाऊंगा। तुम शीघ्र भागो। ?? 

शवशुर की बात सुन कर रमणी किज्चित काक्ष 
चुप रही। पश्चात अनेक भविष्यत चिन्ता करके 
उप्तने भागना ही स्थिर किया । जिस कुटि में 
बेठ कर श्वशुर और पुब्रबधू बात चीत करते थे, 
उसके कुछ दूर में पश्चिम्त ओर और दी कुटी धीं । 
उनमें से एक में एक वृद्दधा दासी बास करती थी । 










दूसरी में चौर दो जन थे। बृद्दा की सब स्वरूप | 
की मां कह कर पुकारते थे। और दोनों में से 
एक का नाम जगा और दूसरे का नाम रूपा धा। 
जगो और रूपा आइार की तंयारी के लिये काष्ट 
बटोरने गये थे । वृद्दा गृह के अन्यान्य कार्य में 
ब्यस्त थी। बुद्ध वैष्णव के पुकारते ही, वे उसके 
सम्मुख आ खडे कुए। तब बुद्ध ब्राह्मण ने इन 
लोगों से बत्तमान की सम्पूर्ण घटना कही बृद्ध के 
कहने पर स्वरूप की मां, जगा और रूपा ने युवती 
को संग लेकर जंगल में प्रवेश किया । इस ओर 
बुद्ध ब्राह्मण कुटो से बाहर हो कर धीरे धीरे प्राण 
नगर की राह पर आया। राह पर खड़े हो कर । 
उच्च स्वर से हरि संकीर्तत्त करने लगा | इसके 
हरि संकीर्त्तन-का शब्द सुनतेही चार पांच क्नी ने, 
“ ग्राज़ एक साले को पाया है--साला इप्ती जंगल 
में था, ?! इसी भांति कह ते कहते बड़े हर्ष मे दोड़ 
कर बृद्द को धर लिया, ओर “ कहां धान लुका 
रखा है, दिखा दे, ” यहो कह कर धमकाने लगे।... 
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' बल जा तप, के ज 


की दिनाजपुर में भी बहुत सी माफ | 
ज़मीन थी। किन्तु इस्टिइस की दुष्टता | 


| ज़मीन-परः भी: कर॑ लगाया | 

ग़वाः है। ,अंब देश में ओर कीई: बिनाःकर के 

प्रीन जीत वो नहीं सकता |: देवी सिंह के , 

के नाम पर बचुत सी जम्ाध्वाकी घड़ी है। | 

ज़ञ गण राम्मानंद का नाम सुनते ही छनकी। 

गे डन्होंले सोचा कि जमता-नः देनेकी नीयत 

पे रामानंद ब्रेष्न से जंगल में छिपा; हुआ है 5 :| 

+ “बरकून्दाजों ने राम्ानंद को- ध्रकड़ कर देवी सिंह 
के कारागार में रक्‍खा वह वहां पहुंचते 





























| कर्क ओर नीलाम हो गई किन्तु उस से भी उनका 
॥ द्वेन और जमा घदा नहीं होती। देवाश्व नां, दान धर्म्म 
और अन्यान्य परिवार संबंधी व्यय निर्वाह के लिये 
4 इन सब ज्मींदार तालुकेदारों की जो निष्कर सीर 
की ज़मीन, यानी जो जीत थी, उसे भी देवी सिंह 
ने नीलाम कराकर अत्यल्प मूल्य पर स्वयं मील ले 
लिया। देश के एक मनुष्य को भी ज़मीन मोल लेना 
साध्य नहीं है, सुतरां किसी किसी ज़मीदार के 
हज़ार रुपये की सीर ज़मीन देवी सिंह स्वयं एक 
' रुपया पर वैनामा कराते हैं । 

, कलैक्टर गुडलैड साहेब देवी सिंह के इन सब 
अत्याचार और प्रवच्चना मूलक व्यवहार की कुछ भी: 
नहीं सुन सके विश्वास होता है, वह निद्रावस्था में थे. 
नहीं तो इस देशव्यापी अत्याचार का बिन्दु बिस्ग 
भी उन के कानें में प्रवेश क्यों न हुआ १ ः 
.. देवी सिंह के कारागार में ज़्मींदार तालुकैदारों 
के सिवाय हज़ारों प्रजा भी कृद की गई थी। प्रहार 
में इन सब कृषकों में, किसी का हाथ, किसी का पांव 


.. डूढा-है; किसी के चचु नष्ट हुए हैं, कोई 
|| गसन शक्ति से हीन छीकर पड़ा है, असंख्य 
| अक्ाए को यन्वणा सहा न कर सकने से मृत्यु को 
| पुकार रहे हैं “ संसार में पस्मेश्वर नहीं है? | 
“ भगवान की दुह्ाई नहीं ”” यही चिल्ला रहे हैं। 
देवी सिंह के बसकन्दाज़ इन निराश्रया हत 
'भागे कृषकों के हस्त भग्न करते हैं, उन हाथों से 
क्या कभी किसी का अनिष्ट किया है? इन दु्बलल 
हाथों के परिश्रम का फल सब बष्चजासियों को 
अन्न प्रदान करता है। इन दुर्बल हाथों के -प्रि- 
श्रप्ष फल के बदले ईस्ट इगिडया कम्पनी चीज़ देश 
से अनेक सुखद बस्तु उपार्जन करती है। इड्सलैगड 
बासी जन साधारण प्यन्त इन हाथों के प्रस्थिम 
से सदा सुख भोग करते हैं येही निराश्रव कृषक- 
गण अइर्निग परिश्रम करके जितना फल लाभ्ष 
करते-हैं, उस का गतांश भी वइ स्वयं नहीं भोग 
सकते, तो क्‍यों इल लोगों पर ऐसा घोर अत्या 
चार ! इस प्रश्न का उत्तर क्या इम्र सुन सक्तो हैं? 


ैस्ट इश्चिडया कम्पनी को अधिक अर्थ का प्रयो- | 





| निर शान्ति रच 

| प्रदान कर इनका व्यय न उठाने से देश शासनर्ख 

का व्यय क्रिस तरह उलेंगा? कक केवल अहः |. 

| निंश परिश्रम करके अर्थ सझय करेंगे किन्तु उन | 

के ग्रभोत्यन्न फल में उने का कोई अधिकार नहीं। 

|. संसार में वदि ऐसा ही न्याय त्रिचार होतासहे। 
की क्‍यों निम्दा करें ?  दृस्यु की क्यों गाली | 

यदि विचारक, शान्ति रेक्षक और धर्म्स 
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